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विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


जाहिर सूचना 


सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म मे. साँई इन्टरप्राइजेज जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक ARG /फर्म / 69 , 
दिनांक 13-01-2005 है. इस फर्म से श्री राजकुमार कुकरेजा पुत्र श्री एल . सी. कुकरेजा, निवासी - डी -15, न्यू गोविंदपुरी, ग्वालियर एवं श्री रामकुमार 
गोयल पुत्र श्री सुभाषचंद्र गोयल, निवासी -दिल्लीवाली बिल्डिंग, खुर्जेवाला मोहल्ला, ग्वालियर दिनांक 01-02-2014 से रिटायर्ड हो चुके हैं एवं उक्त 
दिनांक 01-02-2014 से उनके स्थान पर श्री अभिषेक गुप्ता पुत्र श्री महेशचंद्र गुप्ता, निवासी बल्ला का डेरा , झाँसी रोड , डबरा नये पार्टनर होंगे. 


रितेश गुप्ता 


( पार्टनर ) 

मे . साँई इन्टरप्राइजेज, 
अलंकार होटल के पास, हॉस्पीटल रोड, 

लश्कर, ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ). 


( 01 - बी. ) 


सूचना 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे. अनहद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पता -35, भदभदा रोड, न्यू मार्केट, भोपाल , 
जो फर्म के रजिस्ट्रार के रजिस्टर में क्र . 01/01/01/00130/01 , दिनांक 05-07-2012 पर रजिस्टर्ड है. फर्म में दिनांक 01-10-2013 तक क्रमशः 
( 1 ) विनोद चुघ, ( 2 ) अंकित चुघ, ( 3 ) गुंजन शर्मा, ( 4 ) निशा शर्मा भागीदार थे. दिनांक 01-10-2013 को श्री मनीष शर्मा पाँचवे भागीदार के 
रूप में शामिल किये गए हैं . 


सूचनार्थ. 


वास्ते - अनहद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स , 


विनोद चुध 


( 08 - बी . ) 


( भागीदार ) . 


FIRM CONSTITUTION CHANGED 


This is to inform you that from M /S SABLOK ENTERPRISES , Sagar, M. P. firm Registration No. S. F./238 
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dtd . 22-09-2003 that partners namely retiring form partnership as on 01-04-2014 . 


There names are . 


1. Shri Sanjay Sahni S/ o R.C. Sahni 


2. Smt. Aanchal Sablok D / o Kamal Sablok 


3. Ku . Aishwarya Sablok D /o Kamal Sablok 


4. Smt. Daljeet Kour W/ o A. Singh 


For -Sablok Enterprises , 
Kamal Sablok 

( Partner ). 
Sagar ( M. P. ) 


( 07 - B. ) 


नाम परिवर्तन 


सूचित किया जाता है कि मैं , मानवेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री सूर्यभान सिंह, निवासी -49 , शांति बिहार, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर ( म. प्र. ) 
मेरी समस्त शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा नाम मात्र मानवेन्द्र सिंह अंकित है. जबकि वर्तमान में मैंने उपनाम गुर्जर का उपयोग करना आरंभ कर दिया है. 


अतः 


भविष्य में भी मुझे मानवेन्द्र सिंह के स्थान पर मानवेन्द्र सिंह गुर्जर के ही नाम से जाना व पहचाना जावे. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( मानवेन्द्र सिंह ) 


( मानवेन्द्र सिंह गुर्जर ) 
निवासी -49, शांति बिहार, दर्पण कॉलोनी, 

थाटीपुर, ग्वालियर ( म. प्र.) . 


( 02 - बी . ) 


नाम परिवर्तन 


मैं , कमलेश शर्मा पुत्र श्री भूरेलाल शर्मा, निवासी -9/ 2, आर्यनगर, आर्य समाज मन्दिर के पास, भिण्ड ( म. प्र. ) मेरे पिता ने मेरे जन्म के 
पश्चात् मेरा नाम कमल रखा था . घर पर एवं रिश्तेदारों में तथा मेरे इष्ट मित्रों व परिचितों में मेरा नाम कमल ही पुकारा जाता है. किन्तु मेरे सभी शिक्षा 
संबंधी कागजात में , ड्रायविंग लायसेंस क्र . के -273 / 2000, वोटर कार्ड क्रमांक MKM5012968, PAN Card No. CTQPS1092D , ( 1 ) आर्स 
लाइसेंस क्रमांक MP/ BHD/ B1 / 187/ 2008B ( 2 ) तथा आर्स लाइसेंस क्रमांक ( 2 ) MP/ BHD/ BII/ 658/ 2008 - B एवं राशनकार्ड में मेरा नाम 
कमलेश अंकित है. मेरे भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्र . 10959837568 एवं ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के बचत खाता क्रमांक 02002010023840 
में भी मेरा नाम कमलेश शर्मा अंकित है. अब मैं अपना प्रचलन वाला नाम कमल शर्मा KAMAL SHARMA ही आगे चालूरखना चाहता हूं. अतः 
भविष्य में उपरोक्त सभी प्रपत्रों, शिक्षा एवं व्यावसायिक स्थानों पर इत्यादि सभी जगहों पर मुझे कमल शर्मा ही जाना जावे व इसी अनुसार मुझे पुकारा 
जावे. इसी अनुसार अब मैं अपने प्रपत्रों में सुधार आदि करा सकूँगा. अतः सूचित हो. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( कमल शर्मा ) 


( कमलेश कुमार शर्मा ) 
(KAMLESH KUMAR SHARMA ) 
( 03 - बी .) 


(KAMAL SHARMA) 


नाम परिवर्तन 


मैं , सुरेश मित्तल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मैं , सुरेश गुप्ता पिता रामदयाल गुप्ता, निवासी - बी -82 , वैशाली नगर , इन्दौर 
के नाम से जाना जाता था . मेरा परिवर्तित नाम सुरेश मित्तल है. अब मैं इसी नाम से पहचाना जाऊंगा. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( सुरेश गुप्ता ) 


( सुरेश मित्तल ) 


( 04 - बी . ) 
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नाम परिवर्तन 


मैं , शपथकर्ता सशपथ कथन करता हूँ कि मेरा वास्तविक नाम सौरभ कुमार फरक्या पिता संतोषचन्द्र फरक्या है. मुझे घर व गाँव में सौरभ 
नाम से पुकारा जाता है , लेकिन मेरा नाम पाँचवी, आठवी की अंकसूची में सौरभ कुमार, दसवीं की अंकसूची में सौरभ, बारहवीं की अंकसूची में 
सौरभ कुमार फरक्या है और स्नातक की अंकसूची में सौरभ फरक्या है. मैं अपना वास्तविक रिकार्डेड नाम सौरभ कुमार फरक्या पिता संतोषचन्द्र फरक्या 
करवाने हेतु शपथ- पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ. मैं सशपथ कथन करता हूँ कि मुझे सौरभकुमार फरक्या के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा सभी रिकार्ड 
में मेरा नाम सौरभकुमार फरक्या माना जावे. 

पुराना नाम : 
( सौरभ / सौरभकुमार/ सौरभ फरक्या ) 

( सौरभकुमार फरक्या ) 

पिता - संतोषचन्द्र फरक्या, 
( 06 - बी . ) 

निवासी शामगढ़, जिला मंदसौर ( म. प्र. ) 


नया नाम : 


विविध 
आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं 
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच 

नीमच , दिनांक 19 मार्च, 2014 
क्र ./ महामारी/2014/2361. - नीमच जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू के फैलाव 
की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन संदर्भित बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम 
हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त किये जावें . 


अतः मैं , विकाससिंह नरवाल , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा विनियमन नियम, 1979 के 
नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला नीमच को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ तथा आदेश देता हूँ किः 


क 


अधिसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों आदि के लिये खाद्य एवं पेयजल सामग्री 
निर्माण करने या उससे निर्माण कर प्रदाय करने के लिये कायम की गई स्थापना में अथवा विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर 

1. बॉसी मिठाईयों, सड़े- गले फल , सब्जियां, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया जावे. 


2. कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ, खुले स्थान / बाजार में जालीदार ढक्कन से ढ़ककर रखे जावें. महामारी 

फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबन्दी लगाई जावे. 


3. नालियाँ, गटरों, पानी के गड्ढों, मलकुण्ड, कूड़ा - करकट आदि गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणुनाशक पदार्थ से 

नियमित सफाई की जावे . 


4. मक्खियाँ, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जावे. 


5. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था के अन्तर्गत टंकी की समय - समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण 

के लिये काम में लाई जावे. 


6. ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं व बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे, हैण्डपम्प का पानी ही पीने के 

उपयोग में लाया जावे. ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण पश्चात् जल का 
उपयोग किया जावे. 


7. धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं व धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपने परिसर स्थित पेयजल टंकी की नियमित सफाई 

व शुद्धिकरण किया जावे. 


ख 

इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के पैरा " क " के बिन्दु 
क्रमांक -1 में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जावेगा. 
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ग. 


2 . 


इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार , भवन , दुकान, स्टॉल अथवा खाने - पीने की किसी भी 
वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच - पड़ताल करने, निरीक्षण 
करने तथा खाने - पीने की ऐसी वस्तुएं एवं मानव उपयोग के अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है, तो उन अस्वास्थ्यकर, दूषित, 
अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने या नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से 
रोकी जा सके , के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ. 

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , जिला नीमच. 

समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला नीमच. 
3. ऐसे समस्त शासकीय चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सक के पद से नीचे न हो . 
4. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक. 
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत समस्त. 
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त. 
7 . राजस्व निरीक्षक , समस्त तहसील , जिला नीमच. 

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मल संडास, संक्रमित वस्तुओं, बिस्तरों , 
कूड़ा- करकट अथवाकिसी प्रकार की गंदगी को हटाते समय उस स्थान को स्वच्छ व रोगाणु रहित करने हेतु निवर्तन अथवा उसके संबंध में समुचित 
रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे. 

उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत किया जावेगा. 

संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों/ संस्थाओं/ प्रतिष्ठानों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की 
जावेगी, जो अन्य आर्थिक दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जावेगी. 


यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी छ : माह की अवधि या अन्य आदेश तक , जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा. 


विकाससिंह नरवाल , 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी. 


( 252 ) 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक , सार्वजनिक लोक न्यास , ग्वालियर 


ग्वालियर , दिनांक 07 मार्च, 2014 


प्र . क्र . / 2013-14/ बी -113 ( 1 ) . 


प्रारूप-4 


[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का तीसवां ) की धारा -5 की उपधारा ( 2 ) और 

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम , 1962 के नियम -5 ( 1 ) देखिए ] 
श्री संत हरनाम हरीहर महाराज निवासी आनंद नगर के पास ( हरीहर नगर ) सागरताल रोड, शहर व जिला ग्वालियर, म. प्र. ने मध्यप्रदेश 
लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का तीसवां ) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के 
लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 07 अप्रैल, 2014 को विचार के लिये लिया जावेगा. 

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे 
इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है . 

अतः मैं , पंजीयक , लोक न्यास जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 07 अप्रैल , 2014 को उक्त 
अधिनियम की धारा -5 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ . 

अत : एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को 
इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या 
तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के 
लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा. 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अनुसूची 
( लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन ) 


1. लोक न्यास का नाम और पता 


श्री हरीहर भजन आश्रम न्यास 
आनंद नगर के पास ( हरीहर नगर ) , सागरताल रोड , शहर व जिला ग्वालियर. 


2. चल सम्पत्ति 


3. अचल सम्पत्ति 


बक्की कार्तिकेयन , 

पंजीयक . 


( 238 ) 


न्यायालय रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट , इन्दौर 

( फॉर्म - चार ) 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा -5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम -5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 

महेश जनसेवा ट्रस्ट कार्यालय "तिरूपति "-23/3, वाय. एन. रोड, इंदौर की ओर से श्री ओमप्रकाश पसारी, निवासी -23/3, वाय. एन. 
रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा -4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है . 

अतः सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया 
गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर 
इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते 
हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं . 

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/ दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 


परिशिष्ट 


( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल सम्पत्ति का विवरण ) 


ट्रस्ट का नाम 


महेश जनसेवा ट्रस्ट. 


कार्यालय 


.. 


" तिरूपति " -23/3, वाय . एन. रोड, इंदौर . 


अचल सम्पत्ति 


निरंक . 


चल सम्पत्ति 


रुपये 2,100/ - ( रु. दो हजार एक सौ मात्र ). 


आज दिनांक 10 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया. 


विजय कुमार अग्रवाल , 

रजिस्ट्रार . 


( 250 ) 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट , राजधानी परियोजना, टी. टी . नगर वृत्त , भोपाल 


प्ररूप-4 


[ नियम -5 ( 1 ) देखिये ] 


[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा-5 ( 2 ) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम , 1962 के नियम--5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


जैसा कि " एका - द कम्यूनिकेटर्स " कलेक्टिव न्यास द्वारा सुश्री सीमा कुरूप आ. सच्चिदानंद कुरूप, निवासी- म. नं . 9, श्री रामनारायणम् 
कॉलोनी, शाहपुरा थाना के पास , त्रिलंगा, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा -4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम -1962 
के नियम -2 के तहत एक आवेदन - पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है . 

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि , उक्त आवेदन - पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 11 अप्रैल, 2014 को विचार किया जाएगा. कोई भी 
व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. 
उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा. 


अनुसूची 


1. ट्रस्ट का नाम 


एका - द कम्यूनिकेटर्स " कलेक्टिव न्यास. 


2 . 


अचल सम्पत्ति 


निरंक . 


3. चल सम्पत्ति 


( 251 ) 


5,000/ - . 

सी . एम. मिश्रा, 

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार . 
अन्य सूचनाएं 
कार्यालय परिसमापक , सहकारी संस्थाएं , जिला भोपाल 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम 57 ( 1 ), ( सी / ग ) के अन्तर्गत ] 


उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , मध्यप्रदेश , भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत 
निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है : 


क्रमांक 


समिति का नाम 


पंजीयन क्रमांक 


परिसमापन का 


व दिनांक 


आदेश क्रमांक व दिनांक 


1 . 


ओशी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल 


1138 / 23-07-2009 


2066/ 16-8-2013 


अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 ( 1) , ( सी/ ग ) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना- पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये 
लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/ साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की 
अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त 
दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 
अतः आज दिनांक ......... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई . 

अलका तिग्गा , 
( 239 ) 

परिसमापक एवं सह. निरीक्षक . 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 ( 1 ), ( सी / ग ) के अन्तर्गत ] 


उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , मध्यप्रदेश , भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत 
निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है : 


क्रमांक 


समिति का नाम 


पंजीयन क्रमांक 


परिसमापन का 
आदेश क्रमांक व दिनांक 


व दिनांक 


1 . 


भारत को - ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल 


1497 , दि . 16-3-1956 


2074 / 16-8-2013 


अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 ( 1) , ( सी / ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना - पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये 
लिखितरूप में 

प्रस्तुत करें . त्रुटि की दशा में सदस्यगण/ साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा . संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त 
दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 


अतः आज दिनांक ......... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई. 


डी . के . 

गुप्ता , 
परिसमापक एवं उप - अंकेक्षक. 


( 240 ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम 57 ( 1 ), ( सी /ग ) के अन्तर्गत ] 


उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत 
निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है : 


क्रमांक 


समिति का नाम 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापन का 
आदेश क्रमांक व दिनांक 


तोशीबा आनंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल 


628/ 26-02-1995 . 


2063 / 16-8-2013 


उक्त सहकारी संस्था का कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है. 

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 ( 1 ), ( सी /ग ) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना -पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये 
लिखितरूप में प्रस्तुत करें . त्रुटि की दशा में सदस्यगण/ साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की 
अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त 
दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 


अतः आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई. 


राजीव जैन , 
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक . 


( 241 ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम 57 ( 1 ), ( सी /ग ) के अन्तर्गत ] 


उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल, मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत 
निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है 


क्रमांक 


समिति का नाम 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापन का 
आदेश क्रमांक व दिनांक 


1 . 


746 / 30-09-1997 


2067/ 16-08-2013 


श्री गृह 

निर्माण सहकारी संस्था, भोपाल 
चाहत गृह निर्माण सहकारी संस्था, भोपाल 


2 . 


653 


1700 / 28-06-2013 


अत : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम 57 ( 1 ), ( सी /ग ) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को 
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना - पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण 
के लिये लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो 
माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध 
समस्त दायित्व स्वयमेव मुझेविधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 


अतः आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई. 


विनोद कुमार जैन , 
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक / उप - अंकेक्षक . 


( 242 ) 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


कार्यालय उप - आयुक्त, सहकारिता , जिला इन्दौर 


इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( ए/ क ) ( 1 ),( 2 ), ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./परि./ 2014/1154. - यह कि गोविंद लीला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर , पंजीयन क्रमांक डी. आर./ आय.डी.आर. /688, 
दिनांक 25 जुलाई, 1997 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था , उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. इस संबंध में प्रभारी अधिकारी श्री विजय 
दिशोरिया, उप- अंकेक्षक द्वारा कार्यालय को दिनांक 25 सितम्बर , 2013 को पत्र प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया. 
कार्यालय द्वारा पत्र क्र ./ परिसमापन/ 2014/942, दिनांक 20 फरवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( ए/ 
क ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किया, जिसका उत्तर संस्था प्रभारी श्री विजय दिशोरिया, उप - अंकेक्षक द्वारा कार्यालय को दिनांक 04 
2014 

को प्रस्तुत किया गया. पूर्व में अध्यक्ष से निर्वाचन कराने के लिये जानकारी चाही गयी तो अध्यक्ष ने निर्वाचन में असमर्थता व्यक्त करते 
हुए उपायुक्त को जानकारी दी कि संस्था में कुल 11 सदस्य शेष हैं . उपायुक्त द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया गया है. प्रभारी के प्राप्त उत्तर 
के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


मार्च, 


उपरोक्त वर्णित कारण से स्पष्ट है कि संस्था के अस्तित्व में बने रहने के लिये न्यूनतम सदस्य संख्या 20 का पालन संस्था द्वारा नहीं किया 
गया है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन करने में संस्था को कोई रुचि 
नहीं है. 


अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था . उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे संस्था 
का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है. 


अतः मैं , जगदीश कनोज , उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ - 5 
1-99 -- पन्द्रह - 1 - सी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोविंद लीला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर , पंजीयन 
क्रमांक डी. आर./ आय.डी.आर./688, दिनांक 25 जुलाई, 1997 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -18 ( ए/ क ) ( 1 ) 
के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( ए/ क ) (2 ) के अन्तर्गत श्री विजय दिशोरिया , 
उप - अंकेक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा -18( ए/ क ) ( 3 ) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 
से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें . 


यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है. 


( 243 ) 


इन्दौर, दिनांक 14 मार्च, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -72 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि./2014 /1199. - यह कि मंगल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर , पंजीयन क्रमांक डी.आर. / आय.डी.आर./ 663, दिनांक 
20 मार्च, 1997 को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से पंजीयन निरस्त किये जाने के आवेदन - पत्र दिये जाने , पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत क्रमांक / परिसमापन/ 2012/ 5440, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था 
एवं धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र जैन , सहकारिता निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था . 


परिसमापक श्री सुरेन्द्र जैन , सहकारिता निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम 
प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण - पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा 
की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक स्थिति विवरण का अंकेक्षण सहायक पंजीयक ( ऑडिट ) इन्दौर के माध्यम से कराया 
गया . उनके द्वारा निरंक स्थिति विवरण की अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियों/ देनदारियों का 
निराकरण हो चुका है . 

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मंगल गृह निर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित, इंदौर , पंजीयन क्रमांक डी.आर./ आय.डी.आर./ 663, दिनांक 20 मार्च, 1997 का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


भांग 3 ( 1 ) ] 
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अतः मैं , जगदीश कनोज, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ -5-1-99 
पंद्रह -- 1 - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -72 ( 2 ) 
के अन्तर्गत मंगल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर, क्रमांक/ डी.आर./ आय.डी.आर./663, दिनांक 20 मार्च, 1997 का पंजीयन निरस्त करता हूं. 
यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है. 

जगदीश कनोज , 
( 243 - A ) 

उप - आयुक्त ( सहकारिता ). 


कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा 


विदिशा, दिनांक 20 मार्च, 2014 


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/ परिसमापन/ 2009/1148, विदिशा, दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 से अरिहन्त गृह निर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक / डी.आर./व्ही.डी.एस./665, दिनांक 11 अगस्त , 2003 को परिसमापन में लाया जाकर 
सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खंड बासौदा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था . 


समापक द्वारा अरिहन्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का 
अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. 

मैं , समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना उचित प्रतीत होता है . 


अतः मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 5-1-99 / एक - पन्द्रह - 1 - सी , भोपाल , 
दिनांक 26 जुलाई , 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अरिहन्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , बासौदा, जिला विदिशा, जिसका 
पंजीयन क्रमांक / डी.आर./ व्ही.डी.एस. /665, दिनांक 11 अगस्त, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम - निकाय ( बॉडी -कार्पोरेट ) इस 
आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 244 ) 


विदिशा, दिनांक 20 मार्च, 2014 


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 2002/ 458 , विदिशा, दिनांक 20 मार्च, 2002 से बेतवा बीज उत्पादक एवं प्रक्रिया सहकारी 
संस्था मर्यादित, विदिशा, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ ए.आर. /व्ही.डी.एस./554, दिनांक 10 अक्टूबर, 1997 को परिसमापन 
में लाया जाकर श्री एफ . एस. राय , सहकारिता विस्तार अधिकारी, जिला विदिशा को संस्था समापक नियुक्त किया गया था . 

समापक द्वारा बेतवा बीज उत्पादक एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित , विदिशा, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही 
पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है . 

मैं , समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना उचित प्रतीत होता है . 


अतः मैं , 

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा-18 ( 1 ) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -5-1-99 / एक - पन्द्रह - 1 - सी , भोपाल , 
दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बेतवा बीज उत्पादक एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित , विदिशा, तहसील 
एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक / ए.आर./ व्ही.डी.एस./554, दिनांक 10 अक्टूबर , 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका 
निगम -निकाय ( बॉडी - कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 244 - A ) 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विदिशा, दिनांक 20 मार्च, 2014 


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 2004/ 712, विदिशा, दिनांक 19 मार्च, 2004 से बैलगाड़ी परिवहन सहकारी समिति मर्यादित , 
विदिशा, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक / ए.आर./ व्ही.डी.एस./07 , दिनांक 22 अगस्त, 1959 को परिसमापन में लाया जाकर 
श्री एफ . एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था . 


समापक द्वारा बैलगाड़ी परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर 
संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. 


मैं , समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना उचित प्रतीत होता है. 


अतः मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा-18 ( 1 ) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 5-1-99 / एक - पन्द्रह - 1 - सी , भोपाल , 
दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बैलगाड़ी परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, तहसील एवं जिला 
विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक / ए.आर./ व्ही.डी.एस./07, दिनांक 22 अगस्त, 1959 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम -निकाय ( बॉडी 
कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 244 - B ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


श्री अरविंद रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड लटेरी ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 18 नवम्बर, 2013 में उल्लेख किया 
है कि आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रूसिया, तहसील लटेरी निष्क्रिय संस्था है तथा संस्था का पंजीयन दिनांक से ही निर्वाचन नहीं हुआ 
है . श्री रघुवंशी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लेख किया है. 

श्री रघुवंशी के जाँच प्रतिवेदन से निष्कर्षनिकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा - 69-2 ( क ) एवं ( ग ) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो 


गया है . 


अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 5-1-99/ एक - पन्द्रह - 1 - सी , भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप 
पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला विदिशा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , रूसिया , तहसील लटेरी , जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक 
ए.आर. / व्ही.डी.एस./725, दिनांक 23 मार्च, 2007 को यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश 
सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस 
सूचना - पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना - पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें . 
यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश 
सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत समापक नियुक्त 
कर दिया जायेगा. 


यह कारण बताओ सूचना - पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 08 जनवरी, 2014 को जारी करता हूँ. 


( 244 - C ) 


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परिसमापन/2001 / 1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर , 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, खमतला, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./ व्ही.डी.एस./318, दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 को परिसमापन में 
लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014 
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समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खमतला, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर 
संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. 

मैं , समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना उचित प्रतीत होता है . 

अतः मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -5-1-99/ एक - पन्द्रह - 1 - सी , भोपाल , 
दिनांक 26 जुलाई , 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खमतला, तहसील एवं 
जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./318, दिनांक 21 अक्टूबर , 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम -निकाय 
( बॉडी - कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ. 

यह आदेश आज दिनांक 07 फरवरी , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 244 - D ) 

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परिसमापन/2006 / 393, विदिशा, दिनांक 27 मार्च, 2006 से हरिजन आदिवासी कामगार व कारीगरों की 
सहकारी संस्था मर्यादित, पटरा , तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर. /व्ही.डी.एस. /498, दिनांक 27 नवम्बर, 1993 को 
परिसमापन में लाया जाकर श्री रामसिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक ( अंकेक्षण ), सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को 
संस्था का समापक नियुक्त किया गया था . 

समापक द्वारा हरिजन आदिवासी कामगार व कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पटरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन 
की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. 

मैं , समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना उचित प्रतीत होता है. 

अतः मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 5-1-99 / एक - पन्द्रह - 1 - सी , भोपाल , 
दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन आदिवासी कामगार व कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पटरा, 
तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./ 498 , दिनांक 27 नवम्बर , 1993 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका 
निगम निकाय ( बॉडी -कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ. 

यह आदेश आज दिनांक 07 फरवरी , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 244 - E ) 


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, कोठीचार कलाँ, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./ व्ही.डी.एस./ 341, दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 को परिसमापन 
में लाया जाकर श्री एफ . एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था . 

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठीचार कलाँ, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण 
कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. 

मैं , समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना उचित प्रतीत होता है . 

अतः मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 5-1-99 / एक - पन्द्रह - 1 - सी , भोपाल, 
दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठीचार कलाँ, तहसील एवं 
जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./ व्ही.डी.एस./ 341, दिनांक 20 दिसम्बर , 1988 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम -निकाय 
( बॉडी- कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ. 

यह आदेश आज दिनांक 13 फरवरी , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 244- F ) 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक एवं निर्वाचन अधिकारी , कार्यालय सहायक पंजीयक ( अंकेक्षण ), सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा 
ने अपने पत्र दिनांक निल में उल्लेख किया है कि किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरवाड़ा, तहसील व जिला विदिशा ने संस्था का 
निर्वाचन कराने में असमर्थता व्यक्त की है . साथ ही संस्था ने अपने पत्र दिनांक 20 फरवरी , 2012 में लेख किया है कि संस्था वर्तमान में कोई कार्य 
नहीं कर रही है एवं संस्था अपना निर्वाचन भी नहीं कराना चाहती है , संस्था को परिसमापन में लाने का कष्ट करें . 


निर्वाचन अधिकारी एवं संस्था के पत्र से निष्कर्षनिकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा - 69-2 ( क ) एवं ( ग ) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -5-1-99/ पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप - पंजीयक , सहकारी 
संस्थाएं, जिला विदिशा किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , गंगरवाड़ा , तहसील व जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./ 
716 , दिनांक 03 जुलाई , 2006 को यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना - पत्र की 
प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना - पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था 
विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया 
जायेगा. 


यह कारण बताओ सूचना - पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 मार्च, 2014 को जारी करता हूँ. 


( 244 - G ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


अध्यक्ष, ॐ सांई बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्यादित , कस्बाखेड़ी हिनोतिया , तहसील नटेरन , जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 
23 दिसम्बर, 2013 में लेख किया है कि संस्था आगे कोई कार्य करने के लिये तैयार नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाकर पंजीयन निरस्त 
करने की कार्यवाही करने की 

कृपा 

करें , 


संस्था अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्षनिकलता है कि संस्था निष्क्रिय है . इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 
1960 की धारा - 69-2 ( क ) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है . 


अत : मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 5-1-99/ पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप -पंजीयक , सहकारी 
संस्थाएं, जिला विदिशा ऊँ सांई बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्यादित , कस्बाखेड़ी हिनोतिया, तहसील नटेरन, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक 
डी.आर./ व्ही.डी.एस./ 62, दिनांक 13 जनवरी, 2010 को यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश 
सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस 
सूचना- पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना- पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश 
सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत समापक नियुक्त 
कर दिया जायेगा. 


यह कारण बताओ सूचना - पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 मार्च, 2014 को जारी करता हूँ. 


( 244 - H ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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" कारण बताओ 

सूचना- पत्र 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


श्री अरविंद रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड लटेरी ने अपने पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2013 में उल्लेख किया है कि 
आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रूसिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा निष्क्रिय संस्था है तथा संस्था का पंजीयन दिनांक से ही निर्वाचन 
नहीं हुआ है. श्री रघुवंशी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लेख किया है . 

श्री रघुवंशी के जाँच प्रतिवेदन से निष्कर्षनिकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 की धारा - 69-2 ( क ) एवं ( ग ) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो 


गया है. 


अत : मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा 
प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह , उप - पंजीयक, 
सहकारी संस्थाएं , जिला विदिशा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रूसिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ 
व्ही.डी.एस./725 , दिनांक 23 मार्च, 2007 को यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना 
पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना- पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त 
संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया 


जायेगा. 


1997 


यह कारण बताओ सूचना - पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 मार्च, 2014 को जारी करता हूँ. 

भूपेन्द्र प्रताप सिंह , 
( 244 - I ) 

उप - पंजीयक . 
कार्यालय उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरखेड़ा, तह. खरगोन , जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/ K.R.G.N./1096, दिनांक 16 जनवरी , 
को कार्यालयीन आदेश क्र ./ परिसमापन/ 10/ 1750/ दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा 69 ( 1 ) के 
अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संशोधन आदेश एवं आदेश क्रमांक / परि./ 13 /805, दिनांक 02 जुलाई, 2013 परिसमापक द्वारा संस्था की 
समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक 
स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है, अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण - पत्रक का 
अंकेक्षक द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है जिससे स्पष्ट है कि संस्था की 
देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है . 

अतः मैं , बी . एस. अलावा , उप - पंजीयक , सहकारी समितियां खरगोन , मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ / 5/1/99/15-1 सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरखेड़ा, तह. खरगोन, जिला खरगोन , पंजीयन 
क्रमांक / K.R.G.N./1096, दिनांक 16 जनवरी, 1997 संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 मार्च, 2013 से 
निर्गमित निकाय ( बॉडी कार्पोरट ) के रूप में नहीं रहेगा. 


यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 245 ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावदा, तह . कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक / K.R.G.N./1126, दिनांक 26 मार्च, 1997 
को कार्यालयीन आदेश क्र ./ परिसमापन/10/ 1240/दिनांक 20 सितम्बर , 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 ( 1 ) 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियां एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्स्त करने की अनुशंसा की गई 
है, अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षक द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण 
टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त 
किये जाने योग्य है . 


अतः मैं , बी . एस. अलावा, उप - पंजीयक , सहकारी समितियां खरगोन , मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ / 5/ 1/ 99/ 15--1 सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के तहत 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावदा, तह . कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक / 
K.R.G.N./1126 , दिनांक 26 मार्च, 1997 संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 मार्च, 2013 से निर्गमित 
निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में नहीं रहेगा. 


यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


बी . एस. अलावा , 
उप -पंजीयक . 


( 245 - A ) 


कार्यालय उप - आयुक्त सहकारिता , जिला शिवपुरी 
निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को ( जिसे आगे समिति 
कहा गया है ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत कॉलम 
नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/ कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था : 


क्रमांक 


नाम परिसमापन समिति 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापक की नियुक्ति 
आदेश क्रमांक /दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1. श्रमिक बाँस उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भटनावर 


84/ 10-10-1960 


109/ 15-01-2013 


श्री व्ही . के . जैन , 
सहकारी निरीक्षक. 


neCam 


चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण 
कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं , इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 

अतएव मैं , एस. के. सिंह, उप - पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना 
क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित 
निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है . 
यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया. 

एस . के. सिंह , 
( 246 ) 

उप -रजिस्ट्रार . 
कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , छिन्दवाड़ा 

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 मार्च, 2014 


कारण बताओ सूचना - पत्र 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ उपछि/ परि./2014/581. - कार्यालय सहायक पंजीयक ( अंकेक्षण ) सहकारी संस्थाएं , छिन्दवाड़ा की नोटशीट दिनांक 12-03-2014 
के द्वारा निम्नांकित 06 सहकारी समितियों, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड मोहखेड़ का पत्र दिनांक 06-02-2014 के द्वारा निम्नांकित 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014 


1225 


02 समितियां, प्रभारी अधिकारी, नांदियाडोह उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., सारंगबिहरी द्वारा 01 समिति ( जिन्हें आगे संस्था कहा गया है ) 
के संबंध में अवगत कराया गया है कि निम्न संस्थाएं उनके नाम के सम्मुख दर्शित अवधि से अकार्यशील होने से संस्थाओं को परिसमापन में लाये 
जाने की अनुशंसा की गई है. विवरण निम्नानुसार है : 


क्र . 


नाम समिति 


पंजीयन क्रमांक व दिनांक 


विकासखण्ड 


1 


2 


3 


4 


1 . 


20 / 09-04-1964 


2 . 


570 / 29-01-1988 


3 . 


425 / 21-03-1983 


4 . 


669 / 18-11-2005 


5 . 


आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., नोनियाकरबल 
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रामगढ़ी 
महिला बंशकार सहकारी समिति मर्या., छिंदवाड़ा 
जय अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हर्रई ( परासिया ) 
श्री सांई बीज सहकारी समिति मर्या., जमुनियां 
देनवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झिरपा 
तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महलपुर 
तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहखेड़ 
नांदियाडोह उदवहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., सारंगबिहरी 


744/ 29-10-2010 


छिंदवाड़ा 
छिंदवाड़ा 
छिंदवाड़ा 
परासिया 

चौरई 
तामियां 
मोहखेड़ 
मोहखेड़ 
मोहखेड़ 


6 . 


740 / 30-09-2010 


7 . 


121/ 01-10-1986 


8 . 


85 / 01-10-1984 


9 . 


29/ 07-04-1977 


अतः 


A 


मैं , एम. पी. चक्रवर्ती, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ 
5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त समितियों 
को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के तहत कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था 
विगत वर्षों से अकार्यशील है. अत: क्यों न संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें . यदि संस्थाएं इस संबंध में अपना 
पक्ष समर्थन चाहती हैं तो वह इस कारण बताओ सूचना- पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें . यदि संस्था ने निर्धारित 
समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 
की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे. 
यह कारण बताओ सूचना - पत्र आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 

एम. पी . चक्रवर्ती, 
( 247 ) 

उप - पंजीयक. 


कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खण्डवा 


खण्डवा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./परि./ 2013/3540.-- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 2012/74, दिनांक 23 जनवरी, 2012 के द्वारा परि . आदिवासी 
मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, छिरवेल ( पंजीयन क्रमांक 1827, दिनांक 11 जून , 2001 ) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 
की धारा -69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. अरणे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त 
किया गया था . 


परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी 
को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक ( अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं , जिला खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई 
है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि संस्था 
का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है . 


अत : मैं , मदन गजभिये, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) 
के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ -1-99 - पन्द्रह - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
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के द्वारा प्रदत्त हैं , का प्रयोग करते हुए परि . आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित , छिरवेल ( पंजीयन क्रमांक 1827, दिनांक 11 जून , 2001 ) 
विकासखण्ड छैगांव माखन, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त करता हूँ. 

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर , 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया . 


2 . 


( 248 ) 

खण्डवा, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 4 ) के अन्तर्गत ] 
जनचेतना प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, खंडवा ( पंजी क्र . 1787, दिनांक 15 सितम्बर, 2000 ) को इस कार्यालय के आदेश 
क्रमांक / परिसमापन/ 3345 खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर , 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम , 1960 की धारा -69 के अंतर्गत 
परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत श्री आर. एल . मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया 
था . संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 22 दिसम्बर, 2013 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को परिसमापक द्वारा प्रस्तुत 
किया गया. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि संस्था के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतीत होता है. 

अतः मैं , मदन गजभिये, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 4 ) 
एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, म. प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ - 1-99 - पन्द्रह - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त 
पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनचेतना प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, खंडवा ( पंजी क्र . 1787, दिनांक 15 सितम्बर, 2000 ) 
को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कारोबार संचालन हेतु अस्थाई कमेटी के रूप में संस्था के अंतिम निर्वाचित संचालक मंडल के अनुसार 
तीन माह के लिए अधिकृत किया जाता है. 
1 . श्रीमती महेश मिश्रीलाल , अध्यक्ष 

6 . श्री अजय कल्याण, 

संचालक 
श्रीमती शोभा शंकरलाल , उपाध्यक्ष 

7 . श्रीमती करूणा प्रकाश, 

संचालक 
3 . श्री नरेश प्रेमलाल , संचालक 

8 . श्रीमती ममता दीपक , संचालक 
4 . श्री प्रवीण ओमप्रकाश, संचालक 

9 . श्रीमती नीलू प्रेमलाल, संचालक 
5 . श्री फिरोज मजीद, संचालक 
साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन तीन माह में करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे . 

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर , 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया. 
( 248 - A ) 

खण्डवा, दिनांक 25 जनवरी , 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि ./ 2014/ 89.-- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 2013 /3352, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी 
समिति मर्यादित, छैगांवदेवी ( पंजीयन क्रमांक 1996, दिनांक 19 जनवरी, 2007 ) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के 
अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत श्री जी . पी. नागवंशी, उप - अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी 
को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक ( अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई 
है . परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि संस्था 
का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है. 


अतः मैं , मदन गजभिये, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) 
के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ -1-99 - पन्द्रह - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा प्रदत्त हैं , का प्रयोग करते हुए संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छैगांवदेवी ( पंजीयन क्रमांक 1996 , दिनांक 19 जनवरी, 2007 ) 
विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त करता हूँ. 

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया . 


( 248 - B ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014 
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खण्डवा, दिनांक 25 जनवरी , 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि./2014/ 90. - इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/ परिसमापन/ 2013 / 3357, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मांधाता फसल सुरक्षा 
सहकारी समिति मर्यादित, केहलारी (पंजीयन क्रमांक 1975, दिनांक 29 सितम्बर, 2006 ) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 
के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत श्री जी . पी . नागवंशी, उप - अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था . 


परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी 
को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक ( अंकेक्षण ) सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई 
है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि संस्था 
का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है. 


अतः मैं , मदन गजभिये, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) 
के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक /एफ - 1-99 - पन्द्रह - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा प्रदत्त हैं , का प्रयोग करते हुए मांधाता फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्यादित, केहलारी ( पंजीयन क्रमांक 1975, दिनांक 29 सितम्बर, 2006 ) 
विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त करता हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया . 


मदन गजभिये, 
उप - पंजीयक . 


( 248 - C ) 


कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला झाबुआ 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


यश लक्ष्मी महिला औद्यो. सह . संस्था मर्या., झाबुआ. 


यहकि यश लक्ष्मी महिला औद्यो. सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ , विकासखण्ड झाबुआ , जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 924 , दिनांक 
06 फरवरी, 1996 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है . उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनायेरखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है . 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 
संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 


8 . 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


moon 


उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अत : मैं, बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99- 
पंद्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना- पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 


यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 ) 


. 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


अनास बीज उत्पादक संस्था मर्या., बारिया बदड़ी. 

यहकि अनास बीज उत्पादक संस्था मर्या., बारिया बदड़ी, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1062, दिनांक 
08 सितम्बर , 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है , ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई चित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 


- 


1 . 


2 . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


1 
. 


8 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014 
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कारण बताओ सूचना- पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना- पत्र का प्रतिउत्तर /पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है . 
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" कारण बताओ सूचना - पत्र 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल, 


अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवडीछोटी. 

यहकि अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नवडीछोटी, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1063, दिनांक 
03 सितम्बर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 
संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है. 


1 . 


2 . 


3. 


4 . 


5 . 


6 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 
ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 
दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 
संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थहोने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


7 . 


8 . 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर /पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा . 


यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 
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16 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


आशापूरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था , झायडा. 

यहकि आशापूरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, झायडा, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1065, दिनांक 
12 अक्टूबर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है . 

संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 
3 . संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


1 . 


2 . 


रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


7 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


8 . 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है . 
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कारण बताओ सूचना - पत्र 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


आ . बीज उत्पादक सहकारी संस्था, झाबुआ. 
यह कि आ . बीज उत्पादक सहकारी संस्था, झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 977 , 
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दिनांक 06 जुलाई , 2003 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त 
तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को 
बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


1 . 


2 . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


रहा है. 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


8 . 


7 . संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता , जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह - 1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - D ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल, 


वर्धमान स्वायत्त साख सहकारी संस्था , थांदला. 


यहकि वर्धमान स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., थांदला, विकासखण्ड थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 
15 अप्रैल, 2011 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 


1232 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है. 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 


7 . 


8 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थहोने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , बबलू सातनकर , उप - आयुक्त, सहकारिता , जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना- पत्र का प्रतिउत्तर /पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - E ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


लीला बीज उत्पादक सहकारी संस्था , आम्बा. 


यहकि लीला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आम्बा, विकासखण्ड . जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1066, दिनांक 
18 अक्टूबर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है . उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 


8 . 


संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 


उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अत : मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 


यह कारण बताओ सूचना-- पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - F ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


भोलेनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था , नरवाली. 


यहकि भोलेनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नरवाली, विकासखण्ड रामा , जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1067, दिनांक 
25 अक्टूबर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य 
की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है , ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये 
रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 


1 . 


संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


रहा है. 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 


8 . 


संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 


उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 
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अतः मैं , बबलू सातनकर , उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर /पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - G ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल, 


शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था , नवापाडा. 


यहकि शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नवापाडा, विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1068, दिनांक 
25 अक्टूबर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 


1 . 


2 . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 


7 . 


8 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
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प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 


यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है . 
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" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ. 


. 


यहकि मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ , विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 499, दिनांक 
13 जून , 1996 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है . उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है . 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


www 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है. 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 
संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 


8 . 


उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 
कारण बताओ 

सूचना- पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-- पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 


यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है . 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 
प्रति, 

अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 
झाबुआ जिला सहकारी मुद्रणालय, झाबुआ. 

यहकि झाबुआ जिला सहकारी मुद्रणालय झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 
06 जनवरी, 1995 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनायेरखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 

संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


1 . 


2 . 


रहा है . 


4 . 


5 . 


6 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 
ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 
दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 
संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


7 . 


8 . 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता , जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है . 


( 249 - J ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


अरिहंत सह. साख संस्था मर्या., थांदला. 

यहकि अरिहंत सह . साख संस्था मर्या., थांदला, विकासखण्ड थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1037, दिनांक 
18 जून, 2009 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनायेरखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


7 . 


8 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता ,जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 (3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - K ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 
प्रति, 

अध्यक्ष/ संचालक मण्डल, 
आजाद साख सहकारिता मर्या., थांदला 

यहकि आजाद साख सहकारिता मर्या., थांदला, विकासखण्ड थांदला , जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 03, दिनांक 
29 जनवरी, 2002 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनायेरखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है . 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


रहा है. 
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4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 


8 . 


संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 


उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अतः 


बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता , जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना- पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 


यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - L ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


उत्तम साख सहकारी संस्था काकनवानी. 


यहकि उत्तम साख सहकारी संस्था काकनवानी, विकासखण्ड थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 22 , दिनांक 
29 नवम्बर , 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है . 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


1 . 


2 . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


रहा है. 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 


8 . 


संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता , जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर /पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - M ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


सरदार वल्लभभाई बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पखलिया . 

यहकि सरदार वल्लभभाई बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पखलिया , विकासखण्ड थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1072, 
दिनांक 10 जून , 2011 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य 
की जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये 
रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 


1 . 


संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


7 . 


8 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता,जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह - 1 - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 -- N ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


नेचुरल सेविंग साख सहकारी संस्था मर्यादित, थांदला. 

यहकि नेचुरल सेविंग साख सहकारी संस्था मर्यादित , थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 976, दिनांक 14 मई , 2003 है, के द्वारा 
संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक / 
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह 
गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 

संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 
3 . संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 

रहा है. 


1 . 


2 . 


4 . 


6 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 
5 . ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 

दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई . 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


7 . 


8 . 


अतः मैं, बबलू सातनकर , उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 (2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे . 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा . 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है . 


( 249--0 ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014 
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कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


बाबा गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था येथम. 

यहकि बाबा गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था येथम , विकासखण्ड थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1055 , दिनांक 
01 सितम्बर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य 
की जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये 
रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 

संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 
3 . संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


1 . 


2 . 


रहा है . 


4 . 


5 . 


6 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. 

ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 
दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई . 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


7 . 


8 . 


अतः मैं , बबलू सातनकर , उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - P ) 


" कारण बताओ सूचना- पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


किसान आ . बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोखर खदान . 

यहकि किसान आ. बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोखर खदान, विकासखण्ड थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक ........ 
दिनांक ........ है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनायेरखने 
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1 . 


का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है . 
2 . संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 
3 . संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 

रहा है . 
4 . संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 

ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 
6 . दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 

संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 
8 . संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


5 . 


7 . 


. 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता ,जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 


यह कारण बताओ सूचना-- पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - Q ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 
प्रति, 

अध्यक्ष/ संचालक मण्डल,. 
भीलांचल सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर. 

यहकि भीलांचल सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर , विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 
28 जुलाई, 1997 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है . 

संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 
3 . संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 

रहा है . 


1 . 


2 . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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6 . 


7 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


8 . 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह -- 1 - सी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना- पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा . 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - R ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 
प्रति , 

अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 
जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमली पठार. 

यहकि जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमली पठार, विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1064, 
दिनांक 01 अक्टूबर , 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त 
तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को 
बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है . 

संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 
3 . संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


1 . 


2 . 


रहा है . 


4 . 


5 . 


6 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 
ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 

संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 
संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


7 . 


8 . 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 


1244 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना- पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है . 


( 249 - S ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


महाराणा प्रताप साख सहकारी संस्था मर्या. , झाबुआ. 


यहकि महाराणा प्रताप साख सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 
24 जनवरी, 2012 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनायेरखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है . 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है . 


- 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 


8 . 


संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


अतः मैं , बबलू सातनकर , उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 (2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना- पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
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अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना- पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


( 249 - T ) 


" कारण बताओ सूचना- पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल, 


महिला चेतना बचत सहकारी संस्था, झाबुआ. 

यहकि महिला चेतना बचत सहकारी संस्था, झाबुआ , विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 
11 जुलाई, 2000 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है .. 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है. 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 


8 . 


संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 


उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


अतः मैं , बबलू सातनकर , उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना- पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर /पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना- पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल, 


आजाद प्रा . सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ . 


यहकि आजाद प्रा . सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक 
13 अगस्त , 2009 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनायेरखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है . 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है. 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 


6 . 


दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है. 


7 . 


8 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अतः मैं , बबलू सातनकर , उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर /पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है. 


बबलू सातनकर, 
उप आयुक्त, सहकारिता एवं उप - पंजीयक . 


( 249 - V ) 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री, मध्यप्रदेश , भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2014. 


शासना 


ध्य 


मध्य प्र 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल , 2014 - चैत्र 21, शके 1936 


भाग 3 ( 2 ) 


सांख्यिकीय सूचनाएं 

कार्यालय आयुक्त, भू - अभिलेख, मध्यप्रदेश 
मौसम , फसल तथा पशु - स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन , सप्ताहान्त बुधवार , दिनांक 11 दिसम्बर , 2013 


1. मौसम एवं वर्षा.---- राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है. 


2. जुताई. - जिला श्योपुर , ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर , उमरिया, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, सीहोर , बैतूल, जबलपुर, 
कटनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं - कहीं चालू है. 

3. बोनी . - जिला सिवनी में फसल गेहूँ व सिंगरौली में गेहूँ , जौ, आलू, राई - सरसों व श्योपुर , ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, अनूपपुर , सीधी, 
बड़वानी, सीहोर , बैतूल, होशंगाबाद , जबलपुर, कटनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं- कहीं चालू है. 


4. फसल स्थिति.- 


5. कटाई . - जिला भोपाल व सिवनी में फसल धान एवं बैतूल में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं - कहीं चालू है. 


6. सिंचाई. - जिला ग्वालियर में सिंचाई हेतु पानी कहीं - कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


7. पशुओं की स्थिति. - राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है. 


8. चारा . - राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


9. बीज. - राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


10. खेतिहर श्रमिक. - राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं . 
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मौसम , फसल तथा पशु -स्थिति का साप्ताहिक सूचना - पत्रक , सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 


जिला/ तहसीलें 


1.सप्ताह में हुई 2. कृषि कार्यों की प्रगति 
वर्षाः 

तथा उन पर वर्षा का प्रभाव : 
( अ ) वर्षा का ( अ ) प्रारम्भिक जुताई पर. 

माप ( मि . ( ब ) बोनी पर. 
मी . ) में 

( स ) रोपाई पर, अगर धान 
( ब ) वर्षा कम की रोपाई होती हो . 

है या बहुत ( द ) खड़ी फसल पर , रोग व 
अधिक . कीड़ों के आक्रमण के 

असर का वर्णन सहित . 
( य ) कटी हुई फसल पर . 


3. अन्य असामयिक घटना और उसका 5. सिंचाई के लिये | 7. बीज की 
फसलों पर प्रभाव. 

पानी ( कम 

प्राप्ति . 
4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान , अथवा अधिक ). 8. कृषि 
गत वर्ष की तुलना में 6. पशुओं की 

सम्बन्धी 
( 1 ) फसल का क्षेत्रफल 

हालत तथा मजदूरों 
( अ ) अधिक , समान या कम . 

चारे की प्राप्ति. की प्राप्ति. 
( ब ) प्रतिशत . 
( 2 ) फसल की हालत 

( अ ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. 
( ब ) प्रतिशत. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


मिलीमीटर 


2 . 


जिला मुरैना : 
1. अम्बाह 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7 . 
8. पर्याप्त . 


2. पोरसा 
3. मुरैना 
4. जौरा 


5. सबलगढ़ 


6. कैलारस 


5. पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला श्योपुर : | मिलीमीटर 
1. श्योपुर 
2. कराहल 
3. विजयपुर 


2. जुताई एवं बोनी का कार्य | 3. 

4. ( 1 ) तुअर, गन्ना, गेहूँ , जौ , चना, 

राई - सरसों, अलसी समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


चालू है. 


6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


जिला भिण्ड : 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) ज्वार , बाजरा, तिल समान . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


1. अटेर 
2. भिण्ड 
3. गोहद 
4. मेहगांव 
5. लहार 
6. मिहोना 
7. रौन 


2. जुताई 


एवं बोनी का 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


कार्य चालू है. 


जिला ग्वालियर : मिलीमीटर 
1. ग्वालियर 
2. डबरा 
3. भितरवार 
4. घाटीगांव 


3. कोई घटना नहीं. 

5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) गन्ना, मूंग - मोठ, तुअर, मूंगफली, 6. संतोषप्रद, 
तिल अधिक. उड़द कम . 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


मिलीमीटर 


2 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त 


जिला दतिया : 
1. सेवढ़ा 
2. दतिया 
3. भाण्डेर 


3. कोई घटना नहीं . 

5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) उड़द, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, 6. संतोषप्रद, 
ज्वार , धान , गन्ना, बाजरा, मक्का, 

चारा पर्याप्त . 
मूंग . 
( 2 ) 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) गन्ना , मूंगफली, सोयाबीन अधिक . 6. संतोषप्रद, 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 

चारा पर्याप्त . 


जिला शिवपुरी : 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


1. शिवपुरी 
2. पिछोर 
3. खनियाधाना 
4. नरवर 
5. करैरा 
6. कोलारस 
7. पोहरी 


8. बदरवास 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


3 . 


5 . 


7. ! .. 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


*जिला अशोकापरः मिलीमीटर 2. 
1. मुंगावली 
2. ईसागढ़ 
3. अशोकनगर 
4. चन्देरी 
5. शाढौरा 

मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 


जिला गुना : 
1. गुना 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 


8 . 


4. ( 1 ) गेहूँ , चना समान . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) गन्ना , अरहर, गेहूँ , चना, मटर , 

मसूर, अलसी, जौ , राई - सरसों 

समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. राघौगढ़ 
3. बमोरी 
4. आरोन 
5. चाचौड़ा 
6. कुम्भराज 
जिला टीकमगढ़ : | मिलीमीटर | 2. 
1. निवाड़ी 
2. पृथ्वीपुर 
3. जतारा 
4. टीकमगढ़ 
5. बल्देवगढ़ 
6. पलेरा 
7. ओरछा 
जिला छतरपुर : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का 
1. लौण्डी 

कार्य 

चालू है . 
2. गौरीहार 
3. नौगांव 
4. छतरपुर 
5. राजनगर 
6. बिजावर 
7. बड़ामलहरा 
8. बक्सवाहा 

मिलीमीटर 

2 . 
1. अजयगढ़ 
2. पन्ना 
3. गुन्नौर 
4. पवई 
5. शाहनगर 

मिलीमीटर 2 . 
1. बीना 
2. खुरई 
3. बण्डा 
4. सागर 
5. रेहली 
6. देवरी 
7. गढ़ाकोटा 
8. राहतगढ़ 
9. केसली 
10. मालथोन 
11. शाहगढ़ 


जिला पन्नाः 


1 
. 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन 

अधिक. धान , ज्वार, बाजरा, मूंग , 

तिल कम. 
( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त. 


जिला सागर 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, 6. संतोषप्रद , 
राई - सरसों, अलसी, 

आलू, प्याज चारा पर्याप्त. 
समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


जिला दमोह : 


मिलीमीटर 


2 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


" 


, 


3. कोई घटना नहीं. 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) लाख, तिवडा, तुअर, गेहूँ, चना , मटर , 6. संतोषप्रद, 
मसूर, अलसी, राई- सरसों सुधरी हुई. 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) 


1. हटा 
2. बटियागढ़ 
3. दमोह 
4. पथरिया 
5. जवेरा 
6. तेन्दूखेड़ा 
7. पटेरा 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


० 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


*जिला सतना : | मिलीमीटर 
1. रघुराजनगर 
2. मझगवां 
3. रामपुर - बघेलान 
4. नागौद 
5. उचेहरा 


6. अमरपाटन 


7. रामनगर 
8 . मैहर 
9. बिरसिंहपुर 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


चालू है. 


जिला रीवा 
1. त्यौंथर 
2. सिरमौर 
3. मऊगंज 


मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य | 3. कोई घटना नहीं. 

4. ( 1 ) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ कम. 

अरहर समान . 
( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


4. हनुमना 
5. हजूर 
6. गुढ़ 
7.रायपुरकर्चुलियान 


मिलीमीटर 


जिला शहडोल 
1. सोहागपुर 
2. ब्यौहारी 
3. जैसिंहनगर 
4. जैतपुर 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. जुताई का कार्य चालू है. 3. कोई घटना नहीं. 

4. ( 1 ) तुअर , राई - सरसों , अलसी, चना, 

गेहूँ , मटर, मसूर समान 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य 


जिला 

अनूपपुर : 
1. जैतहरी 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


चालू है . 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) गेहूँ कम.राई - सरसों, चना, मटर, 

अलसी समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


2. अनूपपुर 


3. कोतमा 


4. पुष्पराजगढ़ 


मिलीमीटर 


5 . 


जिला उमरिया : 
1. बांधवगढ़ 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. पाली 


2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. 

4. (1 ) धान, ज्वार, मक्का, कोदों - कुटकी , | 6. संतोषप्रद , 
तुअर , उड़द, सोयाबीन, तिल , 

चारा पर्याप्त . 
रामतिल अधिक . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


3. मानपुर 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य 


3 . 


5 . 


7 . 


8. पर्याप्त. 


चालू है. 


जिला सीधी : 
1. गोपदवनास 
2. सिंहावल 
3. मझौली 
4. कुसमी 
5. चुरहट 
6. रामपुरनैकिन 


4. ( 1 ) जौ, राई- सरसों, गेहूँ कम . अलसी | 6. संतोषप्रद, 
चना, मटर, मसूर समान. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


जिलासिंगरौली : 
1. चितरंगी 
2. देवसर 
3. सिंगरौली 


मिलीमीटर 2. जुताई एवंजौ, गेहूँ,, आलू, 

राई - सरसों की बोनी का 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं. 

5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) धान, तुअर अधिक, ज्वार , मूंग, 6. संतोषप्रद, 

उड़द, कोदों, राई - सरसों, अलसी, चारा पर्याप्त . 

मसूर समान.चना , जौ , आलू कम, 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


कार्य चालू है. 


. 


2 . 


3 . 


जिला मन्दसौर : | मिलीमीटर 
1. सुवासरा - टप्पा 
2. भानपुरा 
3. मल्हारगढ़ 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त 


4. ( 1 ) गेहूँ चना अधिक . राई - सरसों, 

अलसी समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 


4. गरोठ 
5. मन्दसौर 
6. सीतामऊ 


7. धुन्धड़का 
8. शामगढ़ 


9. संजीत 


10.कयामपुर 


मिलीमीटर 


2 . 


7 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5 . 
6 . 


*जिला नीमच : 
1. जावद 
2. नीमच 
3. मनासा 


8 . 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला रतलाम : 
1. जावरा 
2. आलोट 
3. सैलाना 
4. बाजना 
5. पिपलौदा 
6. रतलाम 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) गेहूँ , चना अधिक . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


जिला उज्जैन : 
1. खाचरौद 
2. महिदपुर 
3. तराना 
4. घटिया 
5. उज्जैन 
6. बड़नगर 
7. नागदा 


2 . 


3 . 


जिला शाजापुर : मिलीमीटर 
1. मो . बड़ोदिया 
2. शाजापुर 
3. शुजालपुर 
4. कालापीपल 
5. गुलाना 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


4. ( 1 ) गेहूँ , चना, राई - सरसों समान . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


CUe 
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- 


2 


3 


4 


5 


6 


मिलीमीटर 2. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


जिला देवास : 
1. सोनकच्छ 
2. टोंकखुर्द 
3. देवास 
4. बागली 
5. कन्नौद 
6. खातेगांव 


3. कोई घटना नहीं. 

5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) तुअर, उड़द, मूंग - मोठ, गन्ना, अधिक. 6. संतोषप्रद, 
मूंगफली कम. 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


मिलीमीटर 2 . 


7. .. 


जिला 

झाबुआ : 
1. थांदला 
2. मेघनगर 
3. पेटलावद 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) कपास अधिक . 
( 2 ) उपरोक्त फसल सुधरी हुईं. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


8. पर्याप्त . 


4. झाबुआ 
5. राणापुर 


7. .. 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) ज्वार, कपास, तुअर अधिक. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


जिला अलीराजपुरः मिलीमीटर | 2. 
1. जोवट 
2. अलीराजपुर 
3. भामरा 
4. कट्टीवाड़ा 
5. सोण्डवा 


8. पर्याप्त . 


जिला धार : 


मिलीमीटर | 2. 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) सोयाबीन, कपास , मक्का अधिक . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. बदनावर 
2. सरदारपुर 
3. धार 
4. कुक्षी 
5. मनावर 
6. धरमपुरी 
7. गंधवानी 
8. डही 


जिला इन्दौर : 


मिलीमीटर 2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. देपालपुर 
2. सांवेर 
3. इन्दौर 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


4. महू 


मिलीमीटर 2. जुताई एवं बोनी का कार्य 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


चालू है. 


3 . 
4. ( 1 ) ज्वार, मक्का, धान , बाजरा , कपास , 

मूंगफली, तुअर समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


( डॉ. अम्बेडकरनगर ) 
जिला प.निमाड़ः 
1. बड़वाह 
2. सनावद 
3. महेश्वर 
4. सेगांव 
5. करही 
6. खरगौन 
7. गोगावां 
8. कसरावद 
9. मुल्ठान 
10. भगवानपुरा 
11. भीकनगांव 
12. झिरन्या 
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. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


5. पर्याप्त. 


जिला बड़वानी : 
1. बड़वानी 
2. ठीकरी 


मिलीमीटर 2. जुताई एवं रबी की बोनी 

का कार्य चालू है . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) गेहूँ अधिक . 

( 2 ) उपरोक्त फसल समान . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


6. संतोषप्रद, 


चारा पर्याप्त . 


3. राजपुर 


4. सेंधवा 
5. पानसेमल 
6. पाटी 
7. निवाली 


8. बरला 


9. अंजड 


जिला : निमाड़ः | मिलीमीटर | 2. 


3 . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


1. खण्डवा 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


4. ( 1 ) गेहूँ , चना समान. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


2. पंधाना 


3. हरसूद 


3 . 


जिला बुरहानपुर : | मिलीमीटर | 2. 
1. बुरहानपुर 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) कपास , तुअर समान. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


2. खकनार 


3. नेपानगर 


जिला राजगढ़ 


मिलीमीटर 2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) गेहूँ, चना , जौ , सरसों, मसूर अधिक 6. संतोषप्रद , 
गन्ना समान . 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


1. जीरापुर 
2. खिलचीपुर 
3. राजगढ़ 
4. ब्यावरा 
5. सारंगपुर 
6. पचोर 
7. नरसिंहगढ़ 


जिला विदिशा : 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) अरहर, उड़द, मूंग , सोयाबीन . 

( 2 ) 


1. लटेरी 
2. सिरोंज 
3. कुरवाई 
4. बासौदा 
5. नटेरन 
6. विदिशा 


7. ग्यारसपुर 


जिला भोपाल : 


मिलीमीटर 


2. धान की कटाई का कार्य 


3 . 


7. पर्याप्त . 


1. बैरसिया 


चालू है . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) सोयाबीन अधिक. धान, मक्का, 

मूंगफली कम . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


2. हुजूर 


जिला सीहोर : 


मिलीमीटर 


2. जुताई एवं बोनी का कार्य 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. सीहोर 


चालू है . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद. 

चारा पर्याप्त. 


4. ( 1 ) 


2. आष्टा 


( 2 ) 


3. इछावर 
4. नसरुल्लागंज 
5. बुधनी 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला रायसेन 
1. रायसेन 
2. गैरतगंज 
3. बेगमगंज 
4. गोहरगंज 
5. बरेली 
6. सिलवानी 
7. बाड़ी 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) गेहूँ, जौ , चना , मटर, मसूर, तिवड़ा, 6. संतोषप्रद , 
सरसों, अलसी, गन्ना सुधरी हुई. 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 


+ 


8. उदयपुरा 


जिला बैतूल : 


5. पर्याप्त . 


मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व खरीफ 3. कोई घटना नहीं. 
फसलों की कटाई का कार्य | 4. ( 1 ) गेहूँ , मसूर , चना अधिक . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


1. भैसदेही 
2. घोड़ाडोंगरी 


6. संतोषप्रद, 


चालू है. 


चारा पर्याप्त. 


3. शाहपुर 


4. चिचोली 
5. बैतूल 
6. मुलताई 
7. आठनेर 


8. आमला 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


चालू है. 


जिला होशंगाबादः मिलीमीटर | 2. रबी की बोनी का कार्य | 3. कोई घटना नहीं. 

5. पर्याप्त . 
1. सिवनी - मालवा 

4. ( 1 ) धान, गन्ना, मूंग - मोठ, उड़द अधिक, 6. संतोषप्रद , 
2. होशंगाबाद 

सोयाबीन कम. 

चारा पर्याप्त . 
3. बाबई 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 
4. इटारसी 
5. सोहागपुर 
6. पिपरिया 
7. वनखेड़ी 
8. पचमढ़ी 


जिला हरदा 


मिलीमीटर | 2 . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) गेहूँ . 

( 2 ) 


1. हरदा 
2. खिड़किया 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 
चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


3. टिमरनी 


जिला जबलपुर : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य 
1. सीहोरा 


3 . 
4. ( 1 ) अलसी, राई - सरसों समान . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


चालू है. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. पाटन 


3. जबलपुर 


4. मझौली 


5. कुण्डम 


मिलीमीटर | 2. जुताई एवं रबी फसल की 

बोनी का कार्य चालू है. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


जिला कटनी : 
1. कटनी 
2. रीठी 
3. विजयराघवगढ़ 
4. बहोरीबंद 
5. ढीमरखेड़ा 
6. बरही 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) चना, 

अलसी, मसूर , गेहूँ, 
राई - सरसों, 

मटर , 

जौ समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


चारा पर्याप्त . 


भाग 3 ( 2 ) ] 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


*जिला नरसिंहपुर : मिलीमीटर 2. 
1. गाडरवारा 
2. करेली 
3. नरसिंहपुर 
4. गोटेगांव 
5. तेन्दूखेड़ा 


मिलीमीटर 2 . 


• • 


3 . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


जिला मण्डला : 
1. निवास 
2. बिछिया 
3. नैनपुर 
4. मण्डला 
5. घुघरी 
6. नारायणगंज 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान , मक्का, कोदों, तुअर, तिल, 6. संतोषप्रद, 
सन सुधरी हुई. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 


5 . 


7 . 


*जिला डिण्डोरी : मिलीमीटर 2 . 
1. डिण्डोरी 
2. शाहपुरा 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


6 . 


8 . 


. 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला छिन्दवाड़ा : मिलीमीटर 2. 
1. छिन्दवाड़ा 
2. जुन्नारदेव 
3. परासिया 
4. जामई ( तामिया ) 
5. सोंसर 
6. पांढुर्णा 
7. अमरवाड़ा 
8. चौरई 
9. बिछुआ 
10. हर्रई 
11. मोहखेड़ा 
जिला सिवनी : मिलीमीटर | 2. गेहूँ की बोनी व धान की 
1. सिवनी 

कटाई का कार्य चालू है. 
2. केवलारी 
3. लखनादौन 
4. बरघाट 
5. कुरई 
6. घंसौर 
7. घनोरा 
8. छपारा 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान , मक्का, तुअर , रामतिल , गन्ना, 6. संतोषप्रद, 
गेहूँ, चना, मटर, राई - सरसों अधिक . 

चारा पर्याप्त . 
ज्वार, बाजरा , कोदों - कुटकी, उड़द, तिल, 
सोयाबीन, सन, लाख, तिवड़ा कम . 

मूंग, मूंगफली, मसूर, अलसी समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


जिला बालाघाट : मिलीमीटर | 2 . 

5 . 

7. पर्याप्त . 
1. बालाघाट 

4. ( 1 ) 

6. संतोषप्रद, 

8. पर्याप्त . 
2. लॉजी 

( 2 ) 

चारा पर्याप्त . 
3. बैहर 
4. वारासिवनी 
5. कटंगी 
6. किरनापुर 
टीप.-- *जिला अशोकनगर, सतना, नीमच, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं . 

राजीव रंजन , 

आयुक्त , 
( 237 ) 

भू - अभिलेख , मध्यप्रदेश. 
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014. 


